1 शरणागत अपने शरण में श्याम सुंदर से कहता है श्याम सुंदर अब समझ गया इसका मतलब
ये है कि पहले मैं नहीं समझता था अब समझ गया क्या समझ गया केवल 1 बात समझ में आई
है और बस इतनी ही बात समझने की है तमाम सारा ज्ञान आवश्यक नहीं क्या बात हो तुम
हमारे हो हम तुम्हारे हैं बस इतनी सी बात समझने की बस हाँ और इतनी सी बात समझने
में अनंत युग बीत गए और इतनी सी बात समझ है श्याम सुंदर हमारे ही हैं हम श्याम
सुंदर के ही हैं बस इतनी सी बात यदि हम कभी समझ लेते या समझ ले या समझ लेंगे तो
कुछ भी समझना और कुछ भी तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती हम लोग श्याम सुन्दर को
अपना माने मरना पड़ेगा देखो संसार में जो हमारा स्वार्थ होता है कहाँ की लड़की कहाँ
का लड़का लीला पुर की लड़की, मनकर का लड़का साथ चक्कर लगाया और वो श्रीपति हो गया तो
इसलिए केवल मानने बात से और संसार में देखो कितना गंभीर प्यार हो जाता है संसार
में कहा करते हैं लोग और कितनी बड़ी बड़ी बातें उसे होती है इतिहास आप लोगो ने सुना
होगा गैर का किस्सा ये तो हुआ क्या हुआ तो प्यार करते हैं कौन लेना
बजूसीकमहैढुंडके अरे माँ से प्यार करो बेटे से करो चाहे पति से करो चाहे बीवी ऐसी
करो कहीं न कहीं तो करते ही हो अगर कहीं न कहीं न करते होते तो फिर शास्त्र वेद या
महापुरुष का 1 भाग पर्याप्त था तुम्हारे ही जान सुंदर ये सुना और माना और माना
प्यार हुआ और प्यार हुआ लेकिन अनंत संत मिले अनंत बार भगवान के अवतार से ये हमारे
बुद्धि या ना हमारा नहीं है और ये पतीपाबेकेसंसार वाले ये हमारे हैं ये बुद्धि ने
जजमेंट दिया और उसका परिणाम पत्यक्ष 84 लाख योनियों का आवागमन का चक्र चलता है जब
तक हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी, श्याम सुंदर ही हमारे हैं तब तक कोई काम नहीं
बनेगा तो ऐसी बात वास्तव में है नहीं क्यों संसार में जो हम रिश्ता रखते हैं वो
कल्पित है अनंत बार हमारा भाव, हमारा बेटा बन चुका है अनंत बार हमारी स्त्री,
हमारी पाती बन चुकी है अनंत बार हमारी लड़की, हमारी माँ बन चुकी है अनंत बार 1,
2000 बार से फिर आज का रिश्ता है जो इस जन्म में आप बात करे है अगले जन्म में वो
आपका बात पर सब नश्वर है और 1 जन्म के लिए ही लिमिटेड है लेकिन श्याम सुंदर का
हमारा नाता अनादिकाल से खनंतकालतकनिते हैं ने फिर भी देखो कितना बड़ा आप्शन हरि
देवता, महात्मा हर साथ भगवा छरिरियाबतमानलगोयम हमारे सारे साथ 100 चिल्ला रहे है
ये जो आत्मा है ये परमात्मा का दे परमात्मा आत्मा की तो आप लोग वर्तमान में 2 हैं
1 आत्मा 1 शरीर आत्मा नाले यहाँ का न लगे मेरी बुद्धी यहाँ मैं की बुद्धि, मैं का
मन, मै की इंद्रिया मैं का शरीर यहाँ का लगा इसलिए आप नहीं तो मैं का मेरी बुद्धि
हैरान रह गयी इसका मतलब मैं कोई और है मेरा मन नहीं लगा इसका मतलब मैं कोई और है
जब बुद्ध में भी मेरा लगा हुआ है मैं का लगा हुआ है तो बुद्धि के अन्दर में मन मन
के अंदर में दरिया इसकी क्या मेरे मैंने जितने मेरे हैं वे मैं के उपासक बहुत
सावधान हूँ जितने मेरे हैं वे मैं के उपासक है और शब्द में बोलना हो तो बोल 2 दे
अब देह वे देह इन्द्रिय मन बुद्धि सब अंदर सूट है और क्योकि श्याम सुन्दर का है का
अंश है और प्रत्यक्ष आज तक की रशिया में, चाइना में भी वाक्स बोला जाता है आज वह
का प्राइमिनिस्टर प्रेसिडेंट संसार से चला गया उसके सबके दरहनारलाखों की भीड़ जा
रही है इसका मतलब उसका उसका अलग है रशिया रिकावलेबसबादीलेमीन बादी तो मर गया है जब
तक देह रहता तब तक तो कम से कम to बोलते के कल तो देह देह ये 2 चीज हैं देह बने
शरीर और देही बने आत्मा देहवाला धन धनी बल, बली ऐसे देह देवी मैने 1 माया का बना
हुआ ये शरीर प्लस, मन प्लस, बुद्धि सब माया के बने हुए है जो आपको दिखाई पड़ रहे
हैं अनुभव में आ रहे हैं इतना बेगवानमनऔरजनमाया से बना है अरे ये कौन सा देखो
तौलिया जड़ है हिल्ला हिलाल जी ये तो हाथ से हिल रहा है तो उसी प्रकार हाथ भी मन से
हिल रहा है मन भी बुद्धि सी हिल रही है बुद्धी भी आत्मा की शक्ति को कर रही सब
आत्मा के बल से चैट करते हैं और जो आत्मा निकाल गई जिसको आप लोग मरना कहते हैं तो
शरीर है लिया है देखो न आँख को खुली तो खुली रहे कौन है तो दे दे ही 2 चीज हुई
आपके पास अज्ञानी के लिए देह में है और समझदार के लिए देह में है अर्थात आत्मा में
है बस तन की बात जिसने आत्मा को मैदान लिया वो समझदार है और जिसने देश को मैदान
लिया न तो अनाधिकार से जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की उसने क्या किया देश को मैदान
लिया बी भी विवाद है या जी नहीं मैं तो समझता हूँ गलत एकदम गलत अगर तुम समझे मैं
आत्मा हूँ संसार समाज कैसा संसार से हमारा बेटा प्रिंदरियोंके विषयों के लिए जब
मैं आत्मा हूँ तो मेरा सब्जेक्ट संसार में हो ही नहीं सकता क्यूँकि सब्जेक्ट जो
विषय होता है वो विषय के अनुसार हुआ करता है जैसे आँख है इसका सब्जेक्ट क्या है तो
रूप सब्जेक्ट जो आपका है वो आप का सजा ही होगा क्या मतलब मतलब आप जिन जिन चीजों से
बनी है उन्हीं उन्हीं चीजों का बना हुआ रूप होगा तभी वह ग्रहण करेगी आप अगर भगवान
आपके सामने खड़े हो जाए तो उनको ये आप ग्रहण नहीं कर सकती क्यों इसलिए भगवान शिव है
तो जिन तत्तों ऐसी आप बनी है मेटीरियल प्रात पंच महाभूत इन्हीं से बना हुआ जो
रूपवान पदार्थ होगा उसी को आप पैठ कर सकते हैं तो अगर हम अपने को आत्मा मानते तो
यह संसार को, देखने की इच्छा को, संसार के शब्द सुनने की इच्छा को, संसार के
बुभलेीइच्छा को, संसार के पदार्थ के स्वाद की इच्छा को संसार के पदार्थ हो के पर
की इच्छा को तत्काल जीरो हो जाती नहीं अगर हम मंजूरी को दे दे 3 दिन तक तुम लगातार
दाल में नमक मत डालना शिकायत शुरू कर देंगे महाराज क्या होगा खाली क्या करती है
मुश्किल में मैं यहाँ पर रहता हूँ मसाले वगैरह वगैरह जो हमारी पर से नमक पी हो ऐसी
तपस्या की और भगवान से वादा से ये बीमारी हमने पाल रखा क्या तुरंता पैदा हुआ बच्चा
ऐसा आपने कहीं देखा जो नमक माने ये तो आपने बच्चे को नमक चकाचक कर के है 6 महीने
का हो गया ये जो आपने अन्दर बच्चे को कोई मतलब नहीं उसको अपना हो हो रहा है आप लोग
1 ही सकते है केवल मीठा मीठा चलाया जाए अरे भाई कुछ को मीठा खिला रहे वो रोए जब आप
पैदा हुए माँ का दूध पी तब तो नहीं तब तो ये नहीं मिला था जो माँ बाप ने भाई बहन
ने कुसंग दिया को अनेक प्रकार की पान की आदतें हमारी डाली ये बीमारी जो डाली गई ये
बात में डाली गई पहले नहीं थी तो कोई बिमारी नहीं आराम से दूध किया 8 सो सो रहे
रहे है कोई तमाम प्रकार की हमारी समजना नहीं थी और आज इतनी बीमारियां बढ़ गयी रोज
आधार किदाल रोज दाल भी उड़ गया अरे करेगी बनाओ कभी उड़ के बनाओ कभी रोज वही गाली ये
बीमारी जो हम लोगो ने पाला है ये हमारी बनाई हुई बीमारी वरना शरीर के ये कोई भी
चीज चाहे शरीर के उपयोग से मतलब है शरीर जलने से मतलब है जिसमे रोज बदलने से मतलब
अगर हो तो तो फिर आज मुह से खाओ ना से खाओ पर तान से खाओ बदले जाने वाले खाद अगर
उन्हें परिवर्तन भी पसंद है तो कोई दुनिया का पति भी ऐसा है तो रोज है आज मुह से
खाते है कल कान से खा लेते हैं आज ऐसी देखते है कल से देख लेते है न वहाँ नहीं
करता ये सब हमारी बनाई हुई चीज है हमने जो अपने पौधे हिमान लिया बस उसी का दु तो
अनाज काल से अब तक हमने 1 छोटी सी बात नहीं समझी हम देरी है आत्मा है और हम कल से
नित्य श्याम सुंदर की है हमको ही श्याम सुंदर हमारे है मान लो जैसे 1 बच्चे को
तमाम परिवार वालों ने बार बार यह बताया की मम्मी मम्मी मम्मी क्या बला दीदी क्या
बला उसको लगातार मम्मी लगातार करते करते विचारे ने कहा ठीक है मम्मी होगी मम्मी
साल का हो गया तब भी नहीं जानता मम्मी माने क्या होता है सब कहते मम्मी बोला करो
मम्मी बोलता तो हम परमात्मा के देह है परमात्मा देही है आता है इतनी सी बात हम
नहीं समझ सके नहीं मान सके अगले ही ना और जब तो तुम्हरा ज्ञान कुछ यह हो गया कि
इनकी भूख शांत करना है आत्मा की भूख शांत करना है यह तुम नहीं सोच सकते जो आत्मा
नहीं अगर तुम को आत्मा तो सीधी सी बात है आत्मा की बात आत्मा की आत्मा का रूप
आत्मा का आत्मा का आत्मा का जो भी है वो कहाँ मिलेगा पाओ उत्तर मिलेगा
नमईवालशोजीबलोके ना अंश है बनाया हुआ नहीं कल्पना किया हुआ नहीं कुछ दिनों से नहीं
1 जन्म से नहीं जब से भगवान तक से तो इतनी सी बात यदि हम मान ले की वे भी हमारे
हैं अगर आप लोगों ने बड़ी कृपा की जी को बड़ा बैराग हुआ जैसे यहाँ खोले जो लोग बैठे
हैं इनको भी कुछ मेरा तो है ही घर छोड़ कर आये हैं यहाँ परिनियम का पालन कर रहे हैं
लेकिन इनको भी इतना ज्ञान नहीं है कि ही लगाए एबी भी लगाए क्या मतलब श्याम सुन्दर
ही हमारे हैं यह ज्ञान नहीं है श्याम सुंदर ही हमारे हैं ऐसा क्या जैसे बुला कर
मंदिरों में जाकर तू ही मेरी माँ हाँ तू ही मेरा बाप है जब तू ही मेरी माँ हाँ ये
कहोगे तो दूसरी माँ को माँ नहीं मानते अनंद होना पड़ेगा लेकिन तुम भगवान से भी
प्यार करते हो संसार से भी करते हो इसलिए तुम भगवान के साथ सम्बन्ध जोड़ने में भी
लगा देते हो तुम भी हमारे हो और यह भी हमारा है और भगवान की शर्त है भाग कम सर
ब्रज केवल मुझको ही अपना मानना होगा तब मैं समुद्र त्यादि जो ठेके हैं भगवान के वो
उनके लिए है जो केवल श्याम, सुंदर को ही अपना मानते है जो भी लगाये हुए है उनके
लिए नहीं है फायदा है संसार में भी नहीं है अगर 1 स्त्री अपने पाती के पिता किसी
और को भी पति मान ले इसका मतलब क्या भी लगा दिया अपने पति से तुम भी हमारे पाती हो
तो पति कहेगा क्या मतलब ही लगाया है तुमने 1 पाती और है हमारा अच्छा करते जो कूड़ा
का रा पाती है जो कल्पना से बना लि साथ चक्कर लगा के यहाँ भी आपकी हिम्मत में ये
बोले भगवान के लिए आप बोलते है अगर लगे तो संसार ऐसी प्यार समाप्त करना पड़ेगा और
वो अपना संसार रहे तो रहेगा ही नहीं मतलब हमारा संसार में रहे और श्याम सुन्दर भी
मिला यहाँ सरेंडर होगा खुशी की प्राप्ति होगी अगर मन का संसार में है 2 संसार मे
लेगा मन का कैशमें सुप्रीम पॉवर में है श्याम गुंदर में है तो वे अपना कानून है
इतना स्पष्ट गीता में लिखा है जन प्रवाह भुदाजनदभूतेजिया जिस से भरने के बाद भी
प्रापर्टी मिल जाएगी जैसे किसी लड़की की शादी 1 देजटऐसीहोगयी दूसरी बहन की भी
देजयटऐसीहोगयी तीसरी बहन की भी ऐसी हो गयी तीनों भाई तीनों बहनों का 1 आई एस में आ
गया दाहक बन गया दूसरा बिचारा नहीं आई एस में में भी नहीं आया बेचारा किसी टीशन
नहीं आया दूसरी आई एस का क्लर्क हो गया और तीसरा है और गया बदमाशों के संग में पड़
गया धखंतोकेसंगमें पड़ गया शराबियों के संग में पड़ गया जुआरी शराबी हो गया सर्विस
भी नहीं कर सका दिखा अब तीनों बहनों को क्या डिग्री मिली 1 तो में साफ़ कहलाती है
और 1 उसकी बीवी हो गयी और 1 भिखारी की बीवी हो गयी लोग बहल चारों क्या तीनों पहले
पैदा हुए लेकिन मन हमारी इस मन को अगर हम व्यक्ति या वस्तु में करेंगे तो तामस फल
मिलेगा राजस्व व्यक्ति या वस्तु में अटैचमेंट करेंगे राजस फल मिलेगा 7 पर्सनैलिटी
या वस्तु में अटाइंसमेंट करेंगे तो देव लोक में जाएंगे स्वर्ग में जायेंगे वो भी
नश्वर है और यदि हम सुप्रीम पॉवर में इसका अटेंचमेंट करेंगे तभी हमको मोख या
प्रमाण मिलेगा लेकिन शर्त यही है की ही लगना पड़ेगा इस ही लगने में 1 जन्म लगे 2
जन्म लगे राज जन्म लगे ये आपकी मेहनत पर ही लगाने में अभ्यास करना पड़ेगा क्यूंकि
आपने संसार में ही लगाने का अभ्यास बहुत कर डाला इस लिए करना ये गड़बड़ अभ्यास पड़ा
कर डाला आपने ठोकने वाला जो संसार है जहाँ 1 दुसरे को ठगने का कम्पटीशन चल रहा है
स्त्री हर समय चालाकी कर रही है की पति से स्वास्थ्य कर ले पाती हर समय चालाकी कर
रहा है जा हमारा बेटा बाप से बाप बेटे से निचे का बाबू अपने का प्रयतन कर रहा है
काबुल है हो सकता सुख चैन का प्रश्न तो कहीं हल नहीं हो सकता इस प्रकार केवल 1
ज्ञान को निकाल की अब तक नहीं हो सका कि मैं आत्मा हूँ और मानता परमात्मा से ही है
संसार उपयोग के लिए है शरीर चलाने के लिए है भोग के लिए नहीं अगर संसार शरीर चलाने
के लिए मान लिया जाए तो 2 रोटी, 2 कपड़ा आवश्य इसके आगे संसार चाहिए और 5 अरब आदमी
में कम से कम आदमी के पास 2 रोटी, 2 कपड़े का प्रबंध है और 1 करोड़ के पास जो लोग है
सारे विश्व में उनकी और परेशानी बढ़ी हुई है अमेरिका वाले भाग, भाग कर के, नदीदी,
गोलिया, के, इंडिया के गलियों में घूम रहे हैं हमको पीस दे 2 है यहाँ दिखता है
क्या आनंद सुख और शांति बाजार में बिकती है हमने सुना है इंडिया में तो पागल हो गए
तो मिल नहीं आती परसेंट लोग नींद की गोलियां खा कर सो पाते है ये पैसे वालों का है
वही तो जितना संसार लेगा उसने कृष्णा बनवा होगी शांति बढ़ती जाएगी अभी आप लोगो को
बहुत बड़े संपर्क विशेष नहीं है मुझे बहुत संपर्क है तमाम ये जो आप लोग हैं सब से
मेरा संपर्क हो चुका है जितना उनका पूरा हाल है उनके अंतकरण घुस कर देखे तो आप उठ
बैठे मैं मैं बहुत अच्छा हूँ कम से कम आराम से चलता चलता हूँ अँधेरा हो जाना हो
दिन हो रात हो चले जा रहे था और आपका कौन था भारती ने 33 को बोली आपकी लाइफ क्या
है और जो है वो अलग है लेकिन स्वच्छ रूप से हम जितना आज रशिया अमेरिका को है उतना
दुनिया में किसी छोटे देश को नहीं इन दोनो का जो बुरा हाल है आप लोग रोज के सुन
लोट्रोन बम बन रहे हैं कोपड़ा बम बन रहे हो न जानते हुए तो छोड़ बनाए जा रहे अरे तुम
डर रहे हो अपने डर को मिटाने के लिए बना रहे हो दीदी दीदी बात आत्मा का 1 मात्र
रिश्तेदार परमात्मा ही है यह बात जिस दिन हम ठीक ठीक से परसेंट समझ लेंगे यानी
रियलाइफकरें समझ लेने का मतलब यह होता है की अगर आप खाना खा रहे हो और 1 थर्ड
परसेंट कर आप के कान में कहे इस खाने में कवायद की भूख नहीं खाएंगे आपने देखा है
नहीं फिर कैसे कह रहे हैं की इसमें कुछ मिला है वो आदमी कह रहा है और उस आदमी की
बात तो आपने बहुत जल्दी मांगी है श्याम गुंगी कुमार ये बात तो नहीं मानी सही बात
नहीं मानते खबरें बहुत 1 आदमी 1 शहर के 1 मुहल्ले से चिल्लाता हुआ जा रहा है चल गई
छुरेबाजी कहीं न चली न फिरी और जिन लोगो ने सुना भागना शुरू की किया 1 ने कहा 50
दिन मर गए और वो परेशान परेशान हुआ क्या कुछ नहीं से सब ने मान लिया और ईश्वर क्या
है आप को बात तो काम बन जाए है है डील है भगवान के बारे में तो करते हैं और संसार
के विषय में फूल अंधविश्वास गया का देहदान हो गया मान लिया फिर नई नई गलत खबर है
संसार में हर बात लेकिन 7 जो की बात मानने में आपको बड़ी परेशानी होती जो मानने में
आप परेशान शंकाएं करते है गाउट पैदा होते हैं आत्मा को तो केवल 1 बात मानना है
श्याम सुन्दर ही हमारे है क्योकी मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं बस सीधी क्यूँ की ये
शरीर का है क्यूँकी हम देखते है जब कोई मरता है तो गया मैं गया कौन बच्चा मैं का
जिसको आप लोग कहते हैं ये जो शव है शरीर है ये सब देख रहे हैं गया को क्या हुआ
हजारों क्या करने पर अजी वो प्राइमिनिस्टर का शव है अच्छा इसका मतलब प्राइमिनिस्टर
रूप आत्मा अलग है अलग है तो फिर आप आत्मा है शरीर नहीं है हाँ तो फिर आत्मा है तो
आत्मा होता है किसी ने देखा कभी किसी वैज्ञानिक ने देखा शरीर से निकालते हो या
आपका बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी तरकीबे लगाई सीसे में बंद कर दिया गंगा आदमी
को अनेक उपाय किए कहीं दिखाई पड़े गाय दिखाई पड़ी किसी को आज तक इतनी है वो जो दिव्य
आत्मा है वो परमात्मा का अंश है परमात्मा को प्राप्त करके ही आनंद वो शांति जो हम
चाहते कभी पाया गए लेकिन जानते हैं जब वो मिल जाएगा तो आत्मा कह देगी मिल गया अगर
वो नहीं मिला तो अनंत है पती मिले बाप मिले कई बेटे मिले कई पोस्ट मिली कुल्ला
खाया अनेक प्रकार की पोस्ट मिली हर आदमी परेशान हो गए निस्टर नहीं हुए हो गई चीफ
निस्टर नहीं हुए हो गए प्राइमनिस्टर नहीं हुए परेशान और मुझसे वो परेशानी आप को
बताते है लोग खबर बता का 1 हूँ दिल्ली का हो जाएगा क्या काम कई लोग हमारे यहाँ
बैठे हैं लोग जानते हैं के बारे में तुम्हारा क्या काम है हो जाएगा नहीं हो जाएगा
क्या अरे क्या सफाई पूछो की क्यूँ डी आई जी के पोस्ट में कोई कमी है वो कहता है
मैं 1 सी हो हो आई जी की बात और तुम डी आई जी हो परेशान हो गई जी हो जाऊ अगर तुमको
में अभी बना दूँ आई जी तो तुरंत फल पर कहा होगा इंद्र भी ब्रह्मा किसी सहायता है
वो भी दुखी है सांस है बीमारी में पड़ेगा की लिए आत्मा कहती है की बस तुम हमारे हो
हम तुम्हारे हैं और माया चथकततवहैअसमाया का संसार है संसार की माया ये देह माया का
संसार माया का परमात्मा के हम हमारा परमात्मा यह बात अगर समझ में आ जाए बैठ जाए तो
फिर हमारा प्यार हो जाए हो जाए प्यार करना कोई साधारण था चपरासी है किसी उसके पास
कोई भिखारी आया और उसने कहा हमें पूरा खाना खिला 2 बेटा हम को बारिश देंगे वो नहीं
पारस क्या बलाय है अरे कोई नहीं जानता पर दिन देखा कोई नहीं लेकिन उसने कहा कोई
अच्छी चीज है हम भी नाम सुनते आये है छुरा खाना अपना क्या विगरता और पारस देगाये
तो अपने साहब को देंगे साहब खुश रहेगा तो अपनी नौकरी बरकरार रहेगी ट्रांसपर जैसे
चपरासी ने मेज पर रख दिया साहब का क्या मतलब हुजरा आया था उसने कहा खाना खिला 2 तो
हम पारस देंगे हमने खाना खिला दिया उसे पारस दे दिया देखो अगर वो पारस वाला होता
भिखारी तो तुमको तुम्हारे पास खाना होता इतनी कॉमनसेंस नहीं उठा कर पत्थर को फेंक
दिया उस शाम ने सिटकिनी में लगी सिटकनी सोने की हो गयी घर के देखा भीतर में वहाँ
गया दूसरी नौकरी अब तो भिलाई सी लांच में लगा दे अब क्या परेशानी है उसने जाना ये
पर्स नहीं है तो माना बारिश नहीं है तो प्यार खत्म कर फेक दिया और जब जाना ये पारस
है तो माना की पारस है और उसको लग कर दिया बिमार हो गया यानी इमीडिएटली हो गया
जाना माना प्यार की 1 लड़की रही है लड़के ने साइकिल से जाते हुए के कंधे पर हाथ रख
दिया और गुस्से में देखा क्या फल उठाया है कुछ दूर हो गया है लड़की की सहेली ने
चप्पल देवी सगार हुई है हूँ लड़की की क्या खराबी चप्पल क्या हो गए हो रही है अपन
स्वार्थ प्यार से या दे चुनिरसवारतोहो ता पर ममता करे सब कोई नैचुरल नियम सारा
प्यार स्वार अगर हम यह रियलाइज करे की हमारा स्वास्थ भगवान से ही है तो फिर प्यार
करने का अभ्यास नहीं करना है अभ्यास नही करना होता तब काल प्यार लेकिन क्यूँकी
हमने संसार को अपना मानने का बहुत लम्बा अभ्यास किया है इसलिए इस अभ्यास को मिटाने
का अभ्यास करना पड़ेगा इसी की हम शाम सुंदर को अपना मानते है इतना मानते है फिर घूम
ता है मन मन कहता है नहीं यह अपना है नहीं नहीं यह अपना नहीं है यही अपना है फिर
मन ले आता है ये बार बार जो पुराना अभ्यास है जैसे हम लोग बहुत अभ्यास करने तो 1
घंटे लेक्चर सुनने में भी परेशानी होती है कुछ लोगो को जल्दी खत्म हो तो जाकर उधर
चुपके के बैठ कर के बड़ी बड़ी मूठ वाला वहाँ बैठ कर के बीडी यानि सत्संग में आने पर
भी इतना त्याग नहीं करता है इतने परेशान हो 1 वस्तु ने इतना गुलाम बना दिया आपको
यदि आप श्याम सुन्दर से प्रेम करते तो वहाँ तो दिव्यानंद मिलता उस रस का चस्का लग
जाता तो ओपीडी से भी आगे होता फिर कैसे तुम संसार का चिंतन कर सकते है लेकिन
अभ्यास इस चीज का अधिक डाला है उससे डिटायसमेंट के लिए उसे फिर मन को डायवर्ट करने
के लिए भी कुछ अभ्यास करना पड़ेगा इसीलिए सारे साथ वेद बने हैं हमारे यहाँ तरकीव
बताई गई है इस तरह ऐसे मन को डायवर्ट करो इस तरह से शाम सुंदर में लगाओ बस इतनी सी
बात समझाने के लिए हम रहे हिंदु ग्रंथों का बिल नारायण तक कितने हैं कितने संत हुए
कितने पंत हुए कहीं प्रश्न के उत्तर मे लिखे वो ही अपना माल लो क्यूँ की वे ही
तुम्हारे ये कोई मरना है संसार के मानने के समान ये फैक्ट है फैट को मने कोई की
आवश्यकता नहीं तर्क करो संसार में जहाँ तर्क करना है शंका करनी है वहाँ फेक करते
हो विश्वास करते हो और जहाँ विश्वास करना है वहाँ तर्क विपरीत ज्ञान है तो यदि हम
श्याम, सुंदर को अपना ही मान लें वे ही हमारे हैं उनके ही हम है दोनो का रिश्ता
काटते हैं हम भूल गए श्याम सुंदर ही हमारे हैं लेकिन वे नहीं भूले तो बिल कहता है
साक्षी चेता के वलोनिरगुलर्वो हमारे में बैठ कर हमारे प्रत्येक के प्रत्येक आइडिया
लोड करते हैं देखो अपनी ड्यूटी कर रहा है पाप ड्यूटी कर रहे है बिना पके, बिना
केशन के लाइन लिख करके भी दे दिया हमने मुँह से भी नहीं कहा भगवान जरा मेरे भी
कर्मों का हिसाब रखना नहीं कहीं अपने भक्तों के ही कर्मो का हिसाब रखो मैं तो आज
तुम बिगड़े हुए हो चाहे बने हुए हो हो तो मेरे बेटे मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब
रखूँगा बिना तुम्हारे ही रखूंगा 1 मामूली सा रखते हो तो 500 रुपया से और वो आपके
प्रति के आपके संकल्प को लोड करते उन्होंने नहीं त्यागा उन्होंने नहीं बुलाया आपको
और प्रशिक्षण आपके पीछे खड़े हुए इस प्रतीक्षा में है कि पता नहीं कब ये जीव देखिये
इस पोजिशन में ये जीव है ये ग्रह है इस तरह आप के 2 पर्सनल और ये प्रतीक्षा में है
भगवान की ये जीव राय अबाउट किसी प्रकार भी सामने हो जाए सरेंडर कर दे शरणागत हो
जाए और मैं पूरा कानून छुट्टी कर दी माला माल कर आनंद में प्रेम में सराबोर लेकिन
ही लगना पड़ेगा और वो किस प्रकार से प्यार किया जायेगा श्याम सुंदर से वो ही लगाने
में क्या तली होगी इत्यादि बातें कल बताई जाएंगी गोली है
